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हता है ओर उसकी संम्रारके परिभ्रमणमें कारण दइसरोकसंतंधी परलोकरसंबधी ख्याति 
पूजा लोभ मोग ओर इदरिथजन्यसुलमें किंसीप्रकारकी अमिका्ो नहीं । हा } चेदि 
कीर म अपने वास्तविक स्वरूपकी प्ा्तिकी अभिलापा न कर नतरेयक पेत विः 
रिषटुखके प्रदान करनवारे विशिष्ट पुण्यके कारण परमेषठीके सरूपका आरोधन क 
रता है तो षह विराधकं भराधना्ओंका न आराधन करनेवाला समञ्चा जाता है भर्योकि 
उसकी यह मार्वना रहती है कि तै नवगरैवेयक पर्यतकी विशिष्ट ऋद्धि प्राप होजाय 
सर्यि विशिष्ट पुण्यकेरियि चह परमेष्ठ स्वरूपका आराधन करता हं ओर पुण्यकी 
प्ापिकेलिये परमेष्ठीके स्वहूपका अराधन करना उत्तम नहिं गिना जाता क्योकि जो 
पदार्थ संसारके कारण है वे शाति प्रदान नदिं करसकते । पण्य संसारका कारण ह 
सर्यि उससे भी बास्तविक सुख शांति नहिं मिरे सकती । कहा मी है- 

तेनापि पुण्येन त छृतं यञ्जतोर्भवेत्संखतिदृद्धिेवः । 

कैश्चःवेपीच्छक्नयु हेम को वा किक श्रुती ्रोटयत्ते यदायु ॥ 

अथीद्‌ सदर भी सोना यदि वह पिनते ही का्नोको तोद्देता हे तो जिसपर 

कार वह दुःखदायी गिना जावा है ओर रोग दुःखके भयते उपै कोनेमिं नहिं पिः 
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संगचापएण $डं जीवो परिणय उवसमो परमो । 
उवसमगओ हु जीवो अप्यसरूवे धिरो हइ ॥ ३२॥ . 
सगत्यागेन स्फुट नीवः परिणमति उपशम प्रम । ` 
उपरामगतस्तु जीव आत्मस्वरूपे खिरो मवति ॥ ३१ ॥ . 
अर्थ भणि त्यागसे जीव सर्वो्छृषट उपशम-राग आदिके नाशको प्रप्र कर- 
छेता ह जोर जिससमय इसे परम उपशम प्राच हो जाता है उससमय यह स्वसरूपमे 
स्थिरहोजतादहै । भावार्थ--जव तक यदह जीव वाद्य भ्त दोना प्रकाग्फे परि- 
गरहका साग नर्हि करता तथ तक सदा इसके रागषरेप आदि दुमीव विद्यमान रहते है 
जर उनसे सदा सके शुभ अश्म कर्मोका चथ हआ करता है क्ति जिससमय यह 
दोनों प्रकारके परिग्रहका सर्वथा ल्यागकर देता दै उसस॒मय इसके राग देष आदिका 
सर्वथा नाश्नस्वखूप उक्र उपरम्‌ भ्र हो जाता है ओर उक्र उपशमक्री प्रापिते 
, यह सस््रूप-विञयुद्ध चिदानेद चत्न्य स्वसूपमं निशल टौ जाता है ॥ ३१ ॥ यदि 
परिणाम निर्म हँ तो पर्विका धारक मी आत्माका आराधने कर सकता है परि- 


ग्ररोके सागसे क्या प्रयोजन १ इस रकाका ग्रथकार समाधान करते रै - 
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शोक है । चित्तमे घभरादट होना भय द । अपने दोवोको आच्छादनकर द्सरेकै डल 
| शील भादि दोष प्रकट करना अथवा अवक्षा तिरस्कार वा ग्लानि रूप -पाबोका क- 

रना नुुर्ा हे । गुस्सा होना क्रोधः, धमंड करना मान, छर कण्ट करना माया 
ओर रोम करनारोभदहं ए दू्तरोसे बेर रखना दोष कदा जाता है । कहा भी है- 
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. अथीत्‌ मिथ्यात्व्‌ वेद्‌ राग द्रप हास्य रति अरति शलोक भय जुगुप्सा क्रोध मान 
माया 


ओर रोम ये चौदह अभ्यंतर परिग्रदके मेद है । दस रीतिसे दोनो भकारके 
परिप्रहके) लयाग कर मुनि समस्त १२ द्र्वयोसे उर्पन्न विकर्पोसे रदित अथवा पदस्थ 
पिंडस्थ रूपस्थ ओर रूपातीत स्वखूपर आङंयनोसे रदित निरालन परमात्माफी भावना 


करता है ॥ ३० ॥ परिग्रदकै लागे आसा।को किस फएरकी प्रपि होती त 
बातको अथकार कहते ई- 
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स्रूपमे म्थिति करै ॥ २९॥ संन्यासके योग भयष्यको ओर क्या कायै करना चा 
दिये जिससे व्‌ निरा न्माकी भावना कर सके इसथातको भंथकरार वताते है 
षणं भनमतरमिचछाहुदिगष ॥ 
कराए कारण पुणो भवह अप्पा णिराटबो ॥ ३०॥ 

े्ादिवादचानाम ततरिवयात्तिमयाना, । 

प्याग छृत्वा पुनभवियतात्मान निरालव ॥ ३० ॥ 
„ जर्थक्षतरभादि म िषयाल आदिमा ॥ रर निको निरा 
ठव आत्मान ध्यान करना चाहिये | भावार्थं पररह दोभेद्‌ैएक वद्य दूसरा 
भभ्यतर। {पत्र भस्त रे हिरण्य ४ सवर्णं ५ धन ६ - न्व ७ दासी < दा 
९ कृष्य ओर ९० भाड ये दश वाह्य परिये मेद्‌ । धान्य "आदि उत्पनरे होनेके 
स्थानक नाम क्षत्र है । रहनेके परमकान आदि भस्त हं । रुपया चांदी वगैरहको 
हिरण्य कते ह । सोना पर सोनेफे गहनेक्षो सवर्णं कहते है भौ बेर भैस आदिको 
म कहते दै । शरी बह आदि धान्य ह । शरीर व प्रकी सेवा करेवा स्यां 
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सौ सण्णासे उत्तो णिच्छयवाईहिं णिच्छयणयेण। 

ससहवि विण्णासो समणस्स वियप्परदहियस्स ॥ २९॥ 
स सन्यासे उक्तो निश्वयवादिमिर्मिश्चयनयेन । । 

स्वस्वमवि विन्यासः श्रमणस्य विकल्परहितस्य ॥ २९ ॥ 
अर्थ-समस्त प्रकारके विकर्पोसे रदित मुनि जय स्वस्वभावं स्थिति करता है 
तव वह निश्यनण्से मन्यासके योग्य है । भावार्थ-जवतक धुनिकी देह आदि विभाव 
परिणामे स्थिति रहती है भर जवतक उसके मनमें सी पुत्र आदि परपदाथं मेरे 
है इसप्रकारफे विकटप विचमान रहते है तथतक पह युनि निश्चय सन्यास्तके योग्य 
नहि होता किंतु जिसस्तमय उसकी देह आदि विभाव परिणार्भोसे रहित स्वाभाविक 
चिदारनद वेतन्य खरूपमें स्थिति होती है ओर स्री पत्र आदि परपदा्थं मेरे हँ इस- 
प्रकारके वक्रो सर्वथा नाश्च स्ये जावा षै उघसमय वह शनि निथंय सन्यासके 
योग्य कहा जाता है इरे निश्चय सन्यासके योग्य होनेके अमिरषी मुनिको 
चाये किं बह समस्त प्रकारके विकरपोसे रहित होकर स्वस्वरूप-चिदानद चेतन्य- | ६० 

| ( 
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जचतक इय संयम ओर माणसंयमके करने, अनशन आदि तप्‌, शतजञान ध्यै | 
ध्यान शुङध्यान, ओय नियम असन परलयाहार पारणा ध्यान अर समापिरूप | 
योगक्ते आचरण करनेमे उम नष्ट नहिं होता तमीतक पुरुष उत्तम खान सन्यासके ४ 
योग्य हो सकता है जन्यथा नहीं । क्योकि कदा भी ३- ४ 
यावत्स्वस्थमिदं कलेवरं यावश्च दूरे अरा - ट 
यपषच्वद्वियशक्तिरभरति्ठता यावत्क्षयो नायुषः । ( 


ल 
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आन्मश्रयसि तावदेव विदुषा कायैः प्रयत्नो 
संदीक्ते भुषने कूपखननं प्रत्युद्यमः कच ॥ 
अ्थीत्‌-जमतक शरीररूपी षर स्वस्थ है जगरतक इद्रावस्थाका आक्रमण नहीं 
होता, जमतक द्रिर्योका सामथ्ये भग्रतिहत है जतक आयुका नादा नरी, तवतकं 
आरमकरपाणकेिये विद्वानको पूर्णं भयल करना चाह्यि क्योकि धरम अग्नि रुमने- 
पर इश सोदना व्यर्थं है-श्रीरके अस्वस्थ आदि दो जनेषर आत्मकल्याणकेरिये ( 
प्रयत्न करना निरर्थके ह ।॥ २५-२८ ॥ स्यवहारसे सन्यासी योग्यता चतकाकर ( 
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अब ब्रंथकार निशयनयसे सन्यासी योग्यता परतछाति ॥ 
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कर हो जानक कारण बुद्धि देय उपदेय पदार्थे ज्ञानसे शल्य नरह होती । जिसभ- 
कार चिद्रयुक्त अंजुलीमे मुराहुभा जल वृद बदर खिर जाता है उसीपभरकार पचास वा 
सौ वर्षं  आदिके परिमाणसे परिमित आयु जबतक वर्षं छ भास छतु मास पक्ष दिन 
पड़ी ओर समय आदिमे धीरे पीर नष्ट नर्हि होती । जत्रतक आस्मामें आदार आसन 
ओर निद्राका विजय विमान ह अत्‌ स्वसंबेदन ज्ञानामगरृत रसके आहारसे विर्षण 
असाता वेदनीयके उदयसे तीव्र भूखके कारण मोजन आदि करना आहार, अनेकप्र- 
कारके तपश्चरण मारको सदनेवले आत्मस्वरूपकी स्थिति्ग कारण ओर आस्य 
ग्लानिके नारक प्॑यक अर्भपैक बीर वज स्वस्तिक प्रक आदि आसन ओर निद्रा 
का विजय नरि होता । शासे जो अडतालीस प्रकारके नियापक तरपि है उनकी 
अपेक्षा न कर जवतक आला स्वयं नियापक नदि दहो जाता । जवतकं चरण जा ष्- 
माग कमर मस्तक ओर वक्षस्थल भे आट अंग, इनसे भिन्न नाकृ कान आदि उ- 
पाग ओर संधिष इड्धियोका नस ओर सयुसे जिकडना शिथिल नर्हि होता । जब्र 
¢ तकं क्रूर चाष आदिसे मीत मनुप्यके समान मृर्युकै भसे शरीर नहि कपता ओर 
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अस्पष्टहपसे देखनेनाटीं नर्हि होती । जभतक अवस्था विरेषसे श्रिय ओर मनके बि- 


ह भ + 9, 


# > 909 + 0 


4 


6 
५५. 


| 


१ 
© 


1 
# भअ 2 


[ज्यं 


ध 8 


यावन शिथिखायते अंगोपांगानि सोषेबधाश्च । 

यावन्न वेद कपयते मूत्योमैयेन भीत इव ॥ २७ ॥ 

याबदुचम} न विगरुतति सयमतपोज्ञानध्यानयोगेषु । 

तावदे" स पुरुष , उत्तमस्थानस्य संभवति ॥ २८ ॥ कलापकं । 
। अरध- जबक द्ध वस्थारूपी व्याघ्री आक्रमण नहिं करती, जबतक इद्रियां चि- 
कल नर्हि होती, जववक बुद्धिका नार नहि होता, जवतके आयुरूषी जर नि गर्ता, 
जवत्तके आत्मामं निश्चये आदार आसन ओर्‌ निद्राका विजय विद्यमान है, जबतक 
अपनेसे स्यं आप्‌ नि्यौपक ४, जयतक अग उपांम्‌ ओर संधिवंध िथिरु नहि होते 
जवतकर मरणकर भयसे इरे हयेके समान शरीर न्ह कंपिता, जवतक संयम तप ज्ञान 
ध्यान ओर योरगोमे उचम नष्ट नहिं होता तभीतकं पुरुप उत्तम स्थान-सन्यासके योग्य 
रहता है फिर नहीं! भावार्थ-जिसग्रकार व्याध्री मदोन्मत्ता हाथीको निर्मद्‌ कर देती 
है उसीग्रकार बृद्धाअवस्था भी योवनूप हाथीका मद नष्ट कानेषाली है इसल्यि ज. 
मतक यह दृद्धाअवस्थारूपी बाषिनी पुरुपपर आजमण नदिं करती, जवतक स्यकष रस 
गष वरणं जर शब्दस्वेरूप अपने विपर्योको स्पष्टर्पस देखनेवाली इद्वा पिकर-उ 


सय ० रयस्य 


क व + 96 3 2 





५७ 


‡; ‡ 


॥ 
9 ^, , 9. 
# 


[ह कि मो 





° द 9 


श. अ ^ 0. स+ 


` जरवग्िणी.ण चंपह जम ण रिया हहत अक्खा । 


बुद्धी जाम ण णाइ आउजरं जाम ण परिगठरं ॥ २५॥ 


आहारासणणिदाविजओ जावलि अप्पणो णूणं । 
अप्पाणमष्पणोण य तरइ य-णिज्ञावो जाम ॥ २६ ॥ 


` जाम्‌ ण सिदिखायति य अगोवगाई संधि्चधाईं । 


जामण देहो कृपः मिच्चुस्छ भएण भीन । २७॥ 

जा उजमा ण्‌ नियरई संजमतवणाण्ञाणजोषएसु | 

तावरिहो सौ पुरिसो उत्तमठाणस्स संभवईं ॥ २८ ॥ कखावयं । 
- जरा व्याप्री न चपते यावन्न विकलानि भवति क्षायि । , श 
ुद्धियौ वन्न नदयति आयुज यावन्न परगति ॥ २५ ॥ 
आहारासननिद्राविजयो यावदल्ति आत्मनो नून । 
जआलमानमात्मना च तरति च नियापको यावत्‌ ॥ २६ ॥ 
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अर्थं जो मदाचुमाव शृदन्यापारसे, पत्र आदि आस्मिकजनोंके साय सं॑थसे गौर } 
जीवन पवं घनकी आयासे रदित है बह सन्यासके योग्य होता ह । भावार्थ-अयोम्य ६ स 
पदार्थोका त्याग ओर योग्य पदार्थोका ग्रहण करना सन्यास है लो महानुभाव सचसे ४ 
पहिले (संसारम पुमानेवारे समस्तप्रकारके व्यापारोसे मिम जो चिदानंदैवन्यका चम- ४ 
तकरररूप रसकरा अस्वादस््ररूप विशेष व्यापार उससे युक्त ओ परमात्मा पदार्थं उससे { 
विरक्वण' असि मपि षि पशपालन ओर वाणिज्य आदि ष्यापारोका त्याग करता है प- { 
व्‌ पुत्र ली आदि आत्मिक जनोसे संभ छोडता है ओर उसके बाद "यह शरीर मेरा 
हे श्सर्यि कभी भी मेरा इसके साय वियोग न हो इसमकारकी अभिकाषा जीविताशा, 
ओर नित्य निरंजन शद्ध बुद्ध एक स्वभाव स्वसंवेदन ज्ञानरूपी धनसे मिन्न धन धान्य 
सबणं आदि परिग्रहकि संचयकी अभिलापारूप धरनाश्चासे रदित हो जाता है बह महात्मा 
सन्यासके अहे -योग्य होता ह ॥ २४ ॥ प्राक युवा ओर शद्ध तीनों अबस्था्मिसे 
सिस अवसाम उ्तमहूपसे सन्यासकी योग्यता होती है धसवातको खुखासा रूपसे 
रथकार बतरते है ' 
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पृहे कदे ये दोरनोप्रकारके परिहा त्याग क्रोषादि चार परारकै कषायो हा नाश 
#। १ श्चुषा २ पिपासा ३ शीत ४ उष्ण ५ दशुमशकं ६ नग्नता ७ अरति < स्री ९ चया 
¢ १० निषद्या १९१ शय्या १२ आक्रोश्च १३ बध १४ यांचा १५ अराम १६ रोग 
। ग ७ १ ॥ व २० प्रहा २१ ध २२ 

प्रकार पका त्याग, चेतन भचेतनङ्कुव उपसीका सहना, इद्र 
¢| यमर्ोका जीतना ओर मनका वश॒ करना नर्दि होता तव्रतक चिरकारसे संचित 
¢| करमो मी कषय नहिं हो सकता, सरमे क्षपकको, चाये कि बह परदरहंका त्याग 
आदि कर अवश्य पूर्वोपाजित कर्मोक्ता नाद्य करे ॥ २२-२३ ॥ अब्र ग्रथकार सात 
1 


~ 





५४. 


स्थानोमेः बताये. हये अट शम्दका स्पष्ट माब वतरते दै- 
छंडिय गिहकावारो विमुक्पुक्ताइसयणसंर्बधो । 
जीरियिधणासमुको अरिष्टो सो दोह सण्णसि ॥ २४॥ 
त्यक्तगरृहव्यापारो विषक्तपुन्रादिस्वजनसनः । 
जीवितधनायाय्त. जर्हः स भवति सन्यासे ॥ २४ ॥ 
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॥ २० ॥ जो आत्माको ओर परको 


उसीपरकार जो ण्य संसारका कारण है जिससे सदा संवार धूमना पड़ता है षर 
मी दुःखदाय टै विद्वान रोग दुःखे भयस उस पुष्पका उपाजन नाहि करते 


भी निं समश्नता उसके आरानार्ओंका आरात 


शेता ानरीं! पंयार इतं ्रभक्रा समाधान कदत है _ 


„ अथ-जो दुर 


जो णवि उुञ्क्ञह अप्पा णेय परं णिच्छयं समातिन । 
तस्स ण बरोही भणिवा सुसमाही रादणा णेय ॥ २१॥ 
यो नेव बुध्यते आत्मान वैव परं निश्चयं साख्य । 
तस्य न बोधिभणिते दुतमोपिरोराधनो नेवं ॥ २१॥ 
निशयनयका अवलंबनकेरे न आत्माक्रो जानता ह ओर न परप- 


दायको जानता दै उस दुमे न तो मोषि-सम्ब्दैन आंदिकी माक्षि रोती है मौर 


~ ~> ~ # न ४ 
' न समाधि-ओरें आराधना ही उस 


के दो सकती हे । सावार्थ-अप्राप् सम्यग्दधीन सम्य- 


शाः ओरं सम्यक्त्वा प्ा्षिको चोधि कहते रै । निरविघरूपसे बोधिका दूरे मवमे 
भी निचमीनि रहना यदा समापि रीग हैगौर आराषनोका सप उपर कह दिया 
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दुविहपरिग्गहचाए णिम्भरचित्तो दव खव ॥ ३२ ॥ 
यावन्न ग्रथ त्यजति तावन्न चित्तस्य मछिनिमान मुचति । 
द्विविधपरिमहत्यागे निमकचित्तो मवति क्षपकः ॥ २३२ ॥ 
अर्थ-जबतक धपक परिग्रहका त्यागे नर्हिं करता तच्तक उसके चित्तका मारिन्य 
भी नहिं छृटवा किंत जिससमय दोर्नप्रारके परिग्रहौका याग हो जाता है उससमय 


ततम माटिन्य जना रहता है अथात्‌ सखी पुत्र आदि मेरे प्रिय । विप कटक वैरी आदि 
अण्रिय है हसश्रकारके राग देप आदि भार्वोकी सदा मोजूदगी रहती है रितु जिस 
समय दोनोपरकारफे परिप्रह्का सर्वथा नाक्च दोजाता दै उसप्रमय चित्तम किसीप्रकार- 
| छी मलिनता नरं रहती सर्वथा चिच निर्मल दा जाता दै दिवे क्षप्कको धरादिये 
। क्रि बह चिचरी निर्मरुति हिमे दोर्नेप्रकारके परिप्रदका सर्वथा सामं फरदे ॥ ३२॥ 
सामान्यरूपे निरभधका स्वरूप प्रतिपादनकर धम प्रथकरार परमार्थ निर्जथका सह्य 
प्रतिपादन करे है | 


जाम ण गंथं छंडड्‌ ताम ण चित्तस्प मलिणिमा चह 


उसका चित्त निर्मल ह जाता है । भावार्थ-जवरतक परिग्रह संबेथ रहता है त््तक चि- || 
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आ श्सपरकारका ग्चिर न करना अन्ञानपरी 
आचरण करमेवाङे परम वैरागी समस्त चास वेत्ता ओर चिरकारसे तती मेरे अभी- 
तक अतिशय ज्ञान भकर न हभ इस 


॥ चयि भुनि्टत्ति धारण करना ओर वतोका पासन 
सरना निरर्थक द इसयकरार द्नविशद्धिके योगसे मनमे विचार न करना यददन 
पराप्दका जीतना द ॥ २२ ॥ इसप्रकार ये भयंकर वाईस भकारे परीपह सुभट राम 
देपके अमवेस्वरूप उपशम ्ञानरूपी खद्गसे धनिको अवदय जीतने चाहिये ।॥ ४० ॥ 
बडुतसे निरवर मलुष्य सन्यास अवस्थाने प्ीपरहोको न सह सकनेके कारण पुनः शारी- 
रिक सुखकेखिये लालायित दीजाते हे इसयातको वतरते दै-- 

पारेसदृयुदृड।हं जिया कें सण्णास्मादे भगा । 
सरणं १६साते एणो सरीरपडियारसुक्खस्स \\ ५१॥ 
प्रीषृहसुमरैजिताः केचित्‌ सन्यासाहवाद्धग्नाः । 
शरणं पर्वति पुनः शरीरभतीकारुखस्य ॥ ४१ ॥ 
अर्थ-सन्यासर्पी संगरामसे भगे हये जर परीपह षी सुभरोसि जीते दये 


पह है| २१॥ ओर दुष्कर तर्पोका 
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| नेसे, धूलि यादिसे मलिन होने, ओर खाज आदिक उत्पन् हौनेसै मी उनके भती. | 
कारक इच्छा न करना, पिरे किये गये स्नान आदिका स्मरण न करना, मल- | 


७, ५ 
~ 


परीपह हे ॥ १८ ॥ मेँ चिरफारते गमचारी ह, महातपस्वी, सप्र आका ज्ञाता 
एणरूपसे हितकारी उपदेश देनेवाला शौर परवादिवोक्रा विजयी हं तो मी डोग यते ८ 
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बे अपने मतके मस्म मुप्यको सर्वज्ञ मानकर सका पूर्ण आद्र सत्कार करते है ४ 
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॥; 
चित्तम किसीधरकारफी ग्लानि क सान भपमानमें समृभाव रखना सत्कारपुरस्कार 2 
परीपृहकरा जीतना दै ॥ १९ ॥ मै भ्यारह , अंग चादह पर्वका घारफ़ ह एू्यके समान । ¦ 
मेरे सामने अन्य मनुष्य जुगुनृक समान ह दमदार ज्ञानमद्‌ न करना प्र्ञा परीषह- ४ 
रा जीवना है ॥२०॥ यह सूस पडे समान है इछ भी नहि समञ्चता त्यादि दुर्व- 
चर्नोका सहना, सद्‌ा अध्ययन दत्त चित्त शना, वृचन कायकी अनिश चेष्टा न क- 
प्ना महा उपास आदिक करनेपर भी अमीतक सुच कयो विचि ज्ञानका साम न 
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यादिसे उपसर्गेकि न॑द्रीका उपाय न करना ओर पिरे अदयैमव फियै कोमर आसन 
आदिका भी स्मरण न कग्ना निषदा परीषहका जीतना हे ।\ १ ०॥ स्वाध्याय आदिसे चिन्न 
होनेपर विषय भूमिपर बहर्वपयेत निद्राका छेना, त्िमपर भी एक पाव -करचरसे सोना 
याघाके उपस्थित हानेषर बा व्येततर आदि जन्य भयके उपस्थित हो जानेषर न अषने 
करवयर्से विगना शौर न भग देना "यद प्रदेश सिंह आदि ऊर जीरवोसे पूर्ण है यदहांसे 
चल्देना ही अच्छा, कथ रात परी दोगी १ ठेखा विषाद्‌ न करना ओर पूर्वकाले अ- 
युभूत कोमल सेजोका स्मरण न करना शय्या परीपहका जीवना है॥१९। जि को दटिमा- 
रसे ही भस्म कर सकते द रेस निर्बल महष्यके भी वचर्मोका सहलेना ओर निवल 
मसुष्यके इवच्नोसे उसका दोष न मानकर अपने पूर्वोपाजित कर्मोका दोष सपञ्चना आ- 
कोश्षपरीषदका सहन्‌ करना ३।।१२।।्द्ग चोर बदमाश द्वारा मारेजानेपर वैर न करना 
ौर नमे यह सावना करना कि य मेरे पूर्वोपार्जित कर्मोका एर हे ये विचारे 
मेरा क्था केर सकते है विनाशक ओर दुःखदेनेच कि दस शरीरका विगाड़ कर सकते 
ह वध परीषहका जीतना है ।॥ १२॥' श्चा, मागेका चरना, तप ओर रोग अदिषे शक्ति 
के नष्ट दो जानेषर मी ख आदिकी वेष्टा आदिसे भी आहारं स्थान ओर ओषधकी 
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राग देषा अभावह्प तीक्ष्ण खड्ग ठे उनका विज्ञय करे । भावार्थ-श्चुधा दषा आदि 
परीपरके पदिद नाम कद दिये गये दै-प्रासुक आहारको सदण करनेवाठे, भोजन न 
मिकेमा था थोड़ा भिरेगा तो यह वेदना करैत नष्ट होगी, बहुत समयसे भोजन नर्हि 
मिखा है' इसभकार विषाद न करनेवाले, भोजनकी वेले भिन्न वेला ओर नदित दे- 
रामे आदार न प्रहण करनेवाले, आवश्यकोमें फिसीपरकारकी हानि न करनेवले, स्वा- 
ध्याय ओर थ्यानमें दत्तचित्त, ओर भूखकी तीव्रवेदनाके रहनेपर मी भोजनके कामसे 
उसके अलाभको उत्तम्‌ माननेवे सुनिका जो श्चुधाजन्य वाधाका सदलेना है वह 
वुधा परीपहका विजय हे ॥ १} प्यास की तीतर वेदनाके होनेपर मी उसी शांतिकेियि 
चेटा न करनेवारे, भोजनकरे समय हृशारा आदिसे अपने योग्य भी जलकी प्रार्थनान 
करनेवाठे निका जो प्यास्तकी बाधा सहलेना ह बहे पिपासा परीषहका जीतन है ॥ २॥ 
अधिक ठंडी पड़नेपरर भी उसके द्र करनेका उपाय न करना, शरीरम ममता, पूर्वकाल- 
मे अनुभूत उष्णता स्मरण ओर फिसीधरकारका विषाद्‌ न करना सो संयमके पालनमें 
सहायता पडुचानेवारा शीत परीपहका जीत्‌ना है।॥ घय आदिक संतापके द्र करने- 
केरिये उप्राय न करना ओर शीत पदार्थकी आराथैना न कृरना उष्णप्रीषृहका जीतना 
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अरथ-हसरिमि जञानिर्योका कर्तव्य है कि वे सदा कपारयोको छप करते रै क्योकि 
निससमय कपाय कृष हो जते हँ उससमय युनिध्यानमं स्थिर दो जता हे । भावार्थ 
जवतक ध्यानं स्थिरता नर्हि रोती तचतक परमात्मक वित्तवन न्ट होता जर ध्या- 
मे स्थिरता उसीसमय दती है जिससमय कपाय कृश हो जाते है इसलिये जो भुनि- 
प्रमात्माङ्के स्वपे चितवनकरे अभमिरापी है उन चाध्िये कि वे ध्यानकी स्थिरताके 
सिये अवश्य कपायोको कृश कर ॥ ३८ ॥ जिससमय कषाय सन्यस्त हो जाते है उ- 
ससमय क्या फल प्राप होता दै !- 
स्हिया कसाया करंति मुणिणो ण चित्तसंखों । 
चिन्तक्खोरेण विणा ५डिवज्जदि उत्तमं धम्म ॥ ३९॥ . 
सछेलिताः कषायाः कुर्वति मनेन चित्तसक्षोम । 
चितक्षोभेण विना प्रतिपद्यते उत्तम घर्म ॥ ३९ ॥ 
अर्थ-जिससमय कषाय सन्यस्त-छृशताको प्रा हो नाते है उससमय शनिके चि 
तरो किसीभरकारका क्षोभ नर्द शैवा ओर जिससमय चिच्तका धषोम नष्ट दो जाता 
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मता रहती दै मतक छै काय टा जाता है| जवतक एषा यमा । 
छ कायके जीवोकी रक्षाख्प पो बिचमा- 
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का सद्भाव रहता ह । घनिर्थोको भी ये जपने आधीन पिये रहते हँ ओर देखते २ 
मुनियोकि मनको विधिष्च घनां देते है इसलिये सुदुजैय है-सुखभतासे इनका जीतना 
नहि हो सकता तथा इनके चक्रमे पड़कर ये तीना रोक इस चतुर्तिरूप भयकर 
संसारम धूमते फिरते रै श्सरिपे क्षपकफो चाद्ये कि वह एते दुष्ट कपार्योका सर्जथा 
ल्याग करदे ॥ ३६ ॥ जबतक क्षपकके काय नष्ट नि होते तबतक उसकी केसी 
दश्चा रहती है इसन्ातको अथकार खुलामा। रपस बतलाते दै- 
जाम ण दणड कमराए स कसाईं णेव संजमी दोह । 
- _ संजमरदहियस्स णा ण हूतिं सब्बे विखुद्धियरा ॥ ३७॥ 
यावन्न हति कषायान्‌ स कषायी नेव सयमी भवति । 
संयमरहितस्य गुणा न भवति सर्वे विशद्धिकरा. ॥ ३७ ॥ 
अर्थ--जब्तकं क्षपक क्रोध आदि कपारयोका नाश नर्हिं करता तजतक वह कषायी 
|| भिना जाता है जो कषायी पहता दै बह संयमी नर्द हो सकता ओर संयमके अभावमें 
आलसाको विद्ध बनानेवाङे युण भी उत्पन्न नर्द दो सकते । भावार्थ-जिसके कोध 
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करता उस ्ुनिकी समस्त सर्रेखना व्यर्थं है हसखिये जिस प्रुनि्तो खस्वष्पके आ- 
राघनकी अभिरषा दै उसे चाहिये कि च पिरे कषायो सद्रेखना-सर्वथा ना्च 
करं पश्चात्‌ रारीरफो कृश करनेका उच्ोग करे ॥ ३५ ॥ कपायोमि क्या तो शक्ति ई ! 
ओर जगतका ये क्या अपकार करते है १ हसमातको ग्रथकार बतरति $ 
अस्थि कपाया वलया सुदुज्जया जेहि तिहुअणं सय \ 
भमह भमाडञ्जेतो चउगहभवसायरे भीमे ॥ २३६॥ 
अस्ति ( सति ) कषाया निन" सुदुरजय। येस्तिभुवन सकलं | 
अमति आम्यमानं चतुगेतिभवमागरे भीमे ॥ ३६ ॥ 
अर्थ-ये कषाय महा बलवान दै । बडे दुःखसे जीते जासक्नेके योग्य है ओर 
कषायो दारा चतुगेतिरूप भयंकर संसारम धुमाये इये े तीनों लोक सदा धूमे 
फिरते ई । भावायं-आत्मा अनंत शक्तिका धारक है परंतु इन कपा्योने अनादिकाल- 
से कर्मो संव कराकर ओर स्वामाविक चेतन्यस्वरूपको आच्छन्न कर आत्माक्रो 
अपने आधीन व्नाकिया है इतस ये मदावरत्रान है । ग्यारदमे युणस्थानतक इन 
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फषाय मंद श जाते ह वथा वह परमात्माका आराधन कर सक्ता है ॥ ३४ ॥ 
निसने कषायोको नहिं जीता ओर जो बाह्य योगसे ही शपीरके सन्यासको करनेवाङा 
है उस भुनिके सर्छेखना विफल हेती है इसश्राततको अथकार बताते ई- 
सच्छेदणा सरीरे बाहिरजोएदि जा कया युणिणा । 
सावि सा णिरस्था जाम कसराए ण सद्छिहदि ॥ ३५ ॥ 
सक्केखना शरीरे वाह्योगै" या कृता निना । 
सकलापि सा निरथं याचत्कषायान्न सर्छिखति ॥ ३५ ॥ 
अर्थ-कषारयोका त्थागनकरजो सुनि बाह्य योगसे शरीरम सल्टेखना-डशता करता 
है उस निकी समस्त सर्लेखना निरथक जाती ह । भावार्थ-स्वस्वरूपके अरिाधनमें 
कपा्थोका सर्वथा नाञ्च अत्यत आवदयक है करयोफि जबतक कमार्योकी विमानता 
रहती है तवतक चित्त सदा बाह्य पदा्थेमिं मटकता फिरता है ओर बाह्य पदाथमिं 
चित्तक्के भटकषनेसे स्वस्वरूपका आराधन नर्हि हो सक्ता। जो नि शरीरकी इशताके 
रिथ शरदी रमी भादि घोर क्लेशको स्ता दै परत कषायो की सस्लेखना नर्द 
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योगसे है, एेसा सद्‌ा विचार करता रहता दै वह पुरुष परमार्थं निर््रथ चे स्वस्वरूप- 
का आराधन करनेवाला होता है ॥ ३३ ॥ कषायसच्छेखनाक्रा धारक क्षपक केसा- 
दोता है इस बातको अथकार कहते है 
इदियम्यं सश्र णियणियविसषएसु तेसु गमणिच्छा । 
ताणु्ररिं हयमोदो दक्षां हवई खञं \ ३४॥ 
दद्वियमयं शशरं निजनिजविंपयेषु तेषु गमनेच्छ । 
तेषाखपरि हतमोहो मंदकषायो भवति क्षपकः ॥ २४ ॥ 
अर्थ-इद्रिरयोका समुदायद्वरूप शरीर अपने अपने विपृयेमिं गमनक्षील हे जिसस- 
मय क्षुपकर इद्विरयोकि उधर दतमोड- ममस्वरहित दो जाता है उसयत्रय बह मंदकपायी 
कहा जाता है । मावार्थ-स्पश्चन रसना घ्राण चञ्चु ओर श्रोत्र इन पंच दद्रियसरूप 
शरीर है ओर इंद्िथां अपने २ विपयके ग्रहण करनैर्ियि सदा लालायित रहती है 
किंतु जिससमय क्षपक अपने इद्रियसरूप श्रीरको वश करलेता दै अथीत्‌ स्पेन जादि 
द्वियो स्यश्च आदि विपयोंकी ओर ऋच नरि हने देता उसरमय उसके क्रोध आदि 
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देहो वाहिरगथो अण्णो अक्खाण विसयअदिरसो । 
तसि चाश खव परमस्थे- हवह णिर्गंथो ॥ ३२ ॥ 
देहो बाह्य्र॑थः जन्यः अक्षाणा विषयाभिलाषः । - 
तयोस्त्यागे क्षपकः परमार्थेन भवति निर््थः ॥ ३३ ॥ 
अर्थ-जिससमय क्षपक चाद्य परिग्रह शरीर ओर अभ्यंतर परिग्रह दद्वियोकि विष 
योकी अभिराषाका याग करदेता है उससमय वह परमार्थं नि््र॑व-स्रस्वख्पका आ- 
राधक हता है । मावार्थ-शरीरको सव्र रोग स्पषटख्पसे देख सकते है इसलिये वद 
वाद्य परिग्रह है ओर स्रौ आदि ईद्रियोके षिषर्योकी अमिरपा दीखती नदी इषलियि 
बह म॒भ्येत्र परिह है जो मदाजुमाव दोनों प्रक्ञारफे परिग्रद्का सर्वधा स्याम्‌ कर 


देवा दै ओर- । 
पको मे श्ादवतश्चात्मा श्चानदशनखृक्षणः । 
श्चेषा वहिसवा सावा; सर्वे संयोगटक्षणाः ॥ 
अथोत्‌-अकेका यविनारी जौर ज्ञान दशेनस्वखूप लक्षणक्रा धारक आत्मा मेरा 
है ओर शेप पदार्थं मेरे नदी वाद्य है क्योकि उनकी उव्यत्ति कर्म ओर आत्मके सं- 
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जाम ण गंथं छंडड ताम ण चित्तस्स मर्िणिमा सुचह 
दुपिहपरिग्गहवाए णिम्पटचित्तो हवड्‌ खसो ॥ ३२ ॥ 
यावन्न अथ त्यजति तावन्न चित्तस्य मडिनिमान सुचति । 
दविविधपरिगरहत्यागे निमेरचित्तो मवति क्षपक ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-जबतक़ क्षपक परिग्रदका त्याग नरह करता तवत॒क उसके चिन्तका मादिन्प 
भी नर्हि हटवा किंत जिससमय दोर्नोप्रकारके परिग्रहोका साग हो जाता है उससमय 
उसका चित्त निर्म हा जाता है । भावार्थ-जनतक परिग्रहा संध रहता है त्यतक चि- 
त्तमे मारिन्य बना रहता है अथीच्‌ स्री पुत्र आदि मेरेभ्रियदै। चिप फंटकवैरी आदि 
अप्रिय है हसप्रकारमे राग द्वेष आदि भार्वोकी सदा मोजूदगी रदती है रितु जिष- 
समय दोनोप्रकारके व दै क फिसीप्रकार- 
छिनता नर्हिं रहती सर्वथा जाता ह र्सां कको चाहिये 
त 0 0 
सामान्यरूपसे निर्भरैथका स्वरूप प्रदिपादनकर धम प्रथकार परमार्थं निर्या सह 
भतिपादन करते दै-- 
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